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दोहा-लिये सुभिर पग कमलो, यातं विर्व नं होय । 
दशकुमार या काञ्यकी, भाषा रथ्यो बनीं 
प्रभ्यद्र्‌ | 


उक्तं द॑श्कुपारचरित काच्पकते रचयित्ता भपान्‌ दण्ठ्याचास्यं न्नी दष 
न्हान अपन इस कव्य मभ पद्‌ रार्तयता दश्राया ह अयत्र {ननङ्घे उस्चार्‌- 
ण करने से वाणीङी विचित्र शोभा देती हे, ससार नन्मञेनेके यदो 
फक हं कि काव्यामृन रपतस्वादं सेगपरसुजने सद, अथौ सुन्दर काञ्यरूपौ 
अमृनक्रो पान करना ओर सजनो फी सगत्ति करना यदि इस परपित्र कञ्चि 
मढ दहन जदाग्रगण्यदेह्‌ मप को धारणकर विगिधव्रकारके किरातानीय 
माघादि काव्यां को नदी दृष्टिगोचर किया तो शस शुरीरका धरना इया ह 
कारण कि-दनकरा पपं इतना सहन करिया दे किं--निन के भरुबादको 
देख ` साधारण भ्नृष्य भी भटी पक्रार समभकसक्ता इं पर्छ 
व्राह्मण नातिपर्‌ यह दश्ा टे कि-जिनके बारक संस्कार विहीनो 
( घस्कृत ) बिद्याक्रा नामात्र न ढे यावनिक अंग्रेजी भापोध्यन करनेप्र कटि 
षट रहते द 4कदेकि हमारे प्राचीन पि नियो गमीधानपुस्वनादि 
करिया कमे दा यदी फल या करि जिसे उनकी बुद्धि वान्योबस्था सेद्ध 
सृधरती रे प्रतु ह्ा शोक ! आज कलिकारु प वहरीति तृप्र हेगश्ओर 
भ्नेक भकार के पत प्रचलित होगय स्सीकारण मतुष्यो की मतिश्रमम 
पटगरं श्चिवादि कौ परतिपमामृच पूवे जीवो का श्राद्ध करने का निपेधनोकि 
भाचौन सष्ा्पिया न निमाणकर कमे दिधि कथन ङी है उसे पूतानि टुप्र कर 
ने की कपेटीवनाईहै ठपक्रा यदी कारण करि वे जन्मसेही सर्कार विहित ॥ 
हमने दृप्त प्रथ का भाषानुबाद इसका।रण निमांण किया कि-यह्‌ ग्रय हिष्ट 
सेने केकारण द्रक्निषी की सममं नदी आत्ताथा जर भतिविस्तरतया ता 
सकी सन्निप सररखमापा वना जिसक्षारस हरेक पानकर राभ ठाव परतु 
इसके पृद्रण सपय प्र तुच्डं मदृण्यां ने षड २ विष्म डालने चाहे बहतदी 
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१--हमने इप्त च्रयके ^ पमे का मादू प्रीषवहे विरथो के कामा 
ननायादं वह कराण नचहगछ्षा ह इच्छा हे क पृस केरग॥ 


(२) 


ऊुकरपोस की कुष्ठी न हुआ, कारण कि विध्न विनाशाय परगरूमाचरेत्‌ 


इसःपाक्त क अनुकार हमने प म हा पगङाचरण कररखाथा ्सस्षयाः 


# » १ 

म्ये कि सबही अपने प्रये पूव मगराच णर. कर, नीच पुरूषो की यह 
भरकृति हे कि बे उन्चपदवीको पाङरभी अपनी स्वाभाविक कुक क्रमागत 
तुच्छता को नहीं छोडते नसे कोहं शगार किसी रमन के रेगम गिरप्डने 
से नीरुवणे यक्त होगया आरण्य मे गया तो सच देखकर भाग उस्ने चि- 
छाकर कहा क्यु -साक्ताद्‌ इश्दर ने दृष वनका राजा वननेको भना 
यह सून सब जीरो ने निकट आय राज्यदिया एक समय सव सिहादि घ- 
सके भरत बने वैठेये बापने गीदडों का शब्द्‌ स॒नातो बहभीष्वार्रेण 
कोराह करनेढगा, वस हमरो परनेसेदी भ्योजन था चेष हमारे निषा 
ण किये सस्छृतसागर गथ प देखो आर विशेषकर निसने उचा बनाय 
नालयादि की गणनां कररख्ता है ओर भर्ज आदि इन्द्‌ शिपार- 
स्ते उन के विषय रै विन्नच्छा हेती हस्रे मो, हमको एक 
इषटान्त सपरण इया सुनिये नी ! किसी तपोवन म कों महपि रहतेये एक 
सपय उनके समाप ऊुटीस्य मूषक; विडारको देख मागा, यह देख षिते 
द्यां से ततप प्रभाव द्वारा विवहो बनाया फिरभी देव दृ$पाकसे को 
कुत्ता आया उसे देख यह भागा तो षिन {से अपने तपोबरु से इ्रको 
कुत्ता बनादिया एक समय सिह को देख बह भागने लगा तो ऋृषिने उते 
रैर बनादिया तव इसके पन म॑ यह अहंकारोत्पन्न हा करि यद्यपि इस .. 
दन्चाम सह्‌द्रुत्थापचखग यह कय किचह्स रप षन उस्तका 
सिह बनादिया इष से प्रथम ह्न ऋषिकोषही मोजन करु यह बिचार उन 
के उपरफो चरा तभी ऋषिने उसे शपद्धिया कि चाहो उनके शापसे 
बह फिर भी चह होगयः, यहां अव कों जाति मे नदी वृभृता हयार 
उदाहरण अच्छीपकार समभ खो ॥ 


प° रम्खसर्ष युद्ध 
| ( षव ) कटठगर 
म॒सदषराद. 


4 ¡ श्रः ॥ 


र चास्त। 


( केवर भाषा) 





पगलाचरणम्‌ । 
बन्देमुरारकेरकृडखाभ्य ददतसासषितद्णभागम्र्‌ 
विनद्‌मतामा्पतस्पधामनाज्ञवाणारवसाहत तम्‌ 
एक मगघदेश मे पुष्पपुरी का राजा राजर्स था 
उसकी वसुमती खी शी, धर्मपर पद्मोद्धव, स्िितवमी , 
यह तीन मनी थ, धमेपा् के सुमेर सुमित्र काभपाल्ल प- 
द्मोद्धव के सुश्रुत रत्नो व सित वमे सुमति सस्यवमी, 
यह पुत्र उरपन्न हुये सघ्यषमो ससारको असार जान देशा 
न्तरको चरागया कामपार किसीकी आशान सान वेश्या 
सगमादि करनेखगा रस्नोद्धवभी वाणिन्यमे निथणहो अन्य 
देशम चरागया भरौर सव मंत्रि पुत्र पिताओं के पितृलोक 
जानेपर निंजर धमेमे तत्पर हुये थोड़ेदी दिनोपीडेराजा राज 
हसक मानसार के साथ परस्पर दन्द युद्धहु्ा तबही राज 
हंसने मानसतारको पराजयकर दचासे फिरभी उसका राज्य 
उश्ीको देदिया एकसमय ससिंहासनपर वैटेदए राजाके एक 
गढ पुरुष वणल्ञ्नं आकर नेवदन करनेलमा दव | मनां 
मालवे अ पसे पराजय को पराप्त हो शिका आराधन कर 
एक वीरघातिनी गदापा पिर युष्मे कटिक्द हरहा हैँ 
आपका दाच देवसतहाष वुद्धको चता इश्प्ते अव युद्ध करः 


$) 


ना योग्य नहीं इस प्रकार मंश्रियों स वहुवार कदाहुभा भी 
राजा उनके वाक्ष्यको न भान अखवे गवंस युद्धको नद्ध 
हुआ! जतेही उक प्रचैशडवल शृतरुको फटी राकदिया फर 
पिजयासिाषी माङक्द्मगपेन्द्रक उपरउस शिवदत्त गदा 
का प्रहारक्षियाकरिसी तरह घोडरथङ राजाको एक विध्याटषी 
म ठेगये षिजय भीसनाथ मानक्तारभी उस अनाथ राञ्यको 
निज अधिकार मे करलिया इसतरह पराजतहुये राजहं्ने 
छुषिदामदेवके आश्रमम पवेश करिया यर कह।मी भगवन्‌ ! 
मालक भवलल देववरसे सुफको जीत अभी तहो राज्य कर 
रहाहै सो सै भी जैसे उसको जीत्‌ बह यसन वताहृये यह्‌ सुन 
मुनि बोरे राजच्‌ कुखदिन धेये कीजिये सकल रिपुद्ुल म 
देन. राजनदन देकीके गभेश्है राजा यह सुनिका वचन मान 
मोनहो स्थित रहा कुछदिन दाद सुमती जो वसुमती सो 
सुकुमार कुमारके तस्य पुत्रको उप्पन्च करतीहुड फिर थाड़े 
ही दिनक्ते पीछे सुमति स्र, समि, सश्चत इन मभ्धियों 
फे प्रपरति मश्च गु सिच्रम्त विश्च॒त यह चार पुत्र हुये यदी 
राजकुमार राजव्राहुननासवाला इन चारा सचि कुमारोके 
साथ चाल करडा करता शुशिकङावत्‌ वदने लगा ॥ 
, उपहार वमोत्पत्तिकथा | 

एकम कोड सुनि राजाकतो एक मार समपणकर 
योा राजन्‌ } मेँ बनमं जाय एक वृद्धा छ्ीको देख पृंडा 
वह रोकर मुखे कहनेलभी सोस्य ! एकसमय भिथिलेश्वर 
भरहारवमो राजहंस पुरो अपने पुत्रोर्सव म आयाथा 
तभी मानसारके साथ युद्धम राजहंस सहित पराजित हो 


(4, 


& 


> 4 


4 


(३.,) 


निज श्रिया भिपस्वदकिसाथ निज नगरको जाताहथ मा 
हमं किराते खट भागगया इसके यमज दो पत्रये मै 
आर मेरी पुत्री ही दोनों धये थ हम राजाको न पकड 
सङ तभी एक सिह सन्मुख देखामें तो भय भीतदहो 
धरणोपर गिरपडी कुमार भरे करसे छटकर किसी कपी. 
लाश्चत्रके भीतर ग्तरहा उत्तीसमय किसी किरात के सक्त 
शरसे वह सिंहभी मरगया उस कुमारको फिंरातही लेगये 
है दूस कुमार को छिपे पुत्री भी मेरी नजने कहां गई 
फिर मुफ कसी गोपक्तने अव्रण किया सो भें उयाकृलष्टो 
मिधिखाही को जती मेंसी भाप के भिघ्रका पुत्र जान 
फिरत।२ चेडी मदिरे निकट किरातांके समीप जाय कहा 
भोर किराता मे वृद्ध ब्रह्मणः मेरापुत्र ज्ञोगयाहेजो 
अप किंसीने देखा हो तो वतताहइषे मनते ही कुमारको 
मुभे देदिग्रा मे आपे पस क्तश्नाया राजाभी निज भित्र 
परहाशवम्रके पुत्रको जान पुत्र्त्ही पालन लालन करनङगा 


अपहार वमत्पत्ति खथा | 
कभी गजा किति तीथे स्नानक्रो जाताहूभा भिह्लनीकी 


न्त, 


गोद मे एक बाल दख बोला किस्षका यह कुमार हे सल्य 
कह यह सनन बह चोली राजन्‌ इसी मागमं जातहुये मेधिर 
श्वर का धन हर किगत्त छाये परन्तु यह पुत्र हमरे पतिका 


देदिया राजा मुनि बचनानुसार प्रहार वसो के हितीय पुत्र 


को चिन्ता निश्चयकर शु्यै का कुछ धनदे उस कुमार 
का अपहारवमी नास रख वपुमती को देदिया ॥ 


(५) 


“पृष्पाद्रवोत्पत्ति कथाः 
` कमी ऋषि वासदेवका शिष्य सोमदेव शस्मौ क्रिस कु 
मारको राजा के अ्षणकर कहनेलगा राजन्‌ मे रामकतथ से 
आताहृञ्चा वनम एक बद्धा को देख किंसका यह्‌ कुमार हे 
यह्‌ कहा चह सुदनकर वाखा स } काटयवन द्वाप म काट 
गत एक वैश्वथा रस्नोद्धव वहीं जाय उस वेद्यकी सव॒त्ता 
कन्थाक्तो विवाह कु्दिनोकेवाद गभ हानसे सवसुर से पृष्ठ 
जंहाजपर चह पृष्पपरको चङनेलग! देच दुर्विपाकं से उह 
जदाज टटगयथा भें किलीतरह उसकी चीको पार लाई न 
जाने अव रलनोद्धव कैसेहै- 
सुवृत्ताने यही इस पुत्रको उदपन्न किया न जने चह. 
कहां गइ सें इसको यहां लेभाई यष्ट बात करते २ दी एक 
वनगज श्मागया स्थविरा हाथी के भयस वह यही इसको 
छोड़ कदी चरी गमे तो एक वच्च की छायाम चिप रहा 
याह इस कुमारको हाथीने सड स पकड़ा स्योहीं एक सिंह 
को हाथी के उपर दौडते देखा यहं इस वाककको दोडसिंह 
के युद्ध म प्राणो का भी याग मरगया सिंह भी कदं चला 
गया तभो एक वानरने एरु इसको जान अहणकर वालकं 
हं यह्‌ पहचान ड भागगया में ष्िर उत्त श्चीको न पाथ 
गुरुक आज्ञास्षे आपके पास लाया राजाने उस रत्नोद्धव क 
पुत्र कानाम्‌ पुष्पोद्धव रख सृश्चुततको वुखाय यह तेरे ्र।त। 
का पुनर पह कहं दद्या उसने मी पत्रतत्‌ पाडा ॥ 
अथपा्लात्पात्तरूधारस्भःः 


(बै) ५ = 


कभा रजा वपमतीकेपसणएककमार को देख बोरा 


( ८) 
| यह किंसका पुत्र हे यह सुन रानी चोली देव रात 
€ = @\ ५९९४ 
स॒मः कोड यक्षणी जगाकर कहने लगी देवी मे मणिभद्रकी 


नेम 


पत्री तुम्हरे सन्ति पुत्र कासपालष्री स्री ताराव्छी ह 


कृवर क आज्ञानसार इस तनज कमार कां आपका सचाम 
९ 


अपण करती हु यह कह ची गह राजा समन्त को बलाय 
अथेपार यह तेरेभ्र (ता का पथं है यह कह अर्पण-ङकिया ॥ 


10 
। 


4 


८4 


 सामदत्ततपात्तकथारमस्मः। 
कभी सनि वामदेव का शिष्प एक केमारको दे बोल्ाराजन्‌ 
कत्रेरी के किनि किंसी स्थविरा कारुदन करते देखा ओर 


क्प त्‌ ररह हे यह पृष्ठा भी तोवहवाली मने।एक थाममें 
। 7 बाह्मणकी पत्री काटी काविवाह उसके 
, सन्तानेन हाने उसीकी पत्री गोररको विचाह एक 
पुत्र उ्पत्न कियाएकदिन काकणी भगिनीकी हिरससे मभ 
धाय के साथ इस्त कूमारको छाव ( मयेमेरे ). किरी के 
कन।रे फक के चलागद् म नदा म उतर इस कृमरका 

कड किती बहते हए पेडपर शह बह सपेने म॒ञ्च 

सछिध्ा वृक्ष भी किनारे आलगा इस्त कुमारी आपरक्ता 
करो यह कह बह पराक को सिधारीमे भी इस्तकमार 
को आअपकेही पापस ज्या उस्तका सोपसरदत्त नामधर 
समति कफो बरल्लाय यह तेरे भ्राताका पुत्र ह यहुकह 
अधण किया फिर सव कुमारो स यक्तं राजवाहन को 
राजा देख परमानन्द को प्रादभ ॥ 

इतिश्री पलण्डिनगरेशुप्रतादसूनुनारा परल्पक्ञम्भणाङृतायादृशकमार 

-चिगभापायाक्भारासात्तिनी पथमे च्छामः। 


(६) 


एकसमय वामदेवजी राजहंस से कहने गे राजन्‌ । 
भिन्नो से संयक्त इस तेरे पुत्र का यह दिगिजय का समय हे 
सोत इस कों मेज एस मुनिं से कहा हुमा क्षितिपति 
शभ सदतं मे सपरिवार निज कुमारको दिग्विजयाय आज्ञा 
दी चरते २ राजवाहन ने एक बन में जाय किंरातरूप एक 
ब्राह्मणकुमार को देखा, कोन है तू किस वास्त बियावान ज- 
गल मे घुमरहा हे यह राजवाहन से पृ्ाहुश्रा बो महा- 
भाग ! सेैमातगनाम बह्यण हु बाह्यणकी रक्षा के करने 
से बीती हृ इस रात मं मुफको प्रसन्न हए शिवजी खश 
म बारे मातग | दडकारण्यकानदाके तट के निकट 


कराड चासुला शफा ह उसा बलसपतलजात्‌व्हाका ` 


राजा होगा तेरा सहायकारी एक राजकुमार भी करवा 
परसो यहीं आवैगा सो मे आपके आकार से जानतां हूकि 
षही अप हें मेरी सहाय कीजिये यह सून अगीकार कर 
राजकुमारने निद्रा परतन्त्र भिन्रवगं को उड मातगके साथ 
ˆ उक्ती विल दारा पातारको प्रवेश किया भोर उस महेश्वर 
दत्त ताम्रपत्रके अनुसार मातंग राजवाहन के देखतेरञ्ाला 
जालो से प्रज्वलित आशन मं मेनन पृवेक देहको हवन करदि- 
व्य मू्तिको प्राप्त हुआ शीघ्री कोह कालिन्दी नाम अ- 
सुर लन्दनी उक्तको बरङेती हु, मातंग भी राजबाहनकी 
आज्ञानुसार यथाद्रिधि पाशणियहण कर पाताल के राज्यको 
निज अधिकार कर परम आनन्दं को अनुभव करने रगा 
राजवाहनम्‌ काडन्दा प्रदत्तं भख प्यासको नाङ्ाक मातग 
स मशिको लेकर उसी तिरु दरा निकला वहां भिन्रगण 


॥,। 


(७) 


कोन देख उद्विग्न चित्त हो धरणी मँ भ्रमण करने रगा 
फिरता २ विभ्रामाथे एक वगीचे म प्रवेश होतेी रमणीय 
जनों के साथ रमण करते सोमदत्तको रेखा ओर पृछा यह 
ख्ीआदि कोन वह भी निजवत्तान्तको कहने लग- 
इति प्रीमत्पण्डितगणेशुप्रषांदसून्‌नारामस्वरूपशम्भणाङ्तायां 
दश्चकृमारचर्तिभाषायांद्विनोपदरिनौमा्ितीयरच्छासः। 

देव | आपको दृते २ भेनेभी प्याप् से उ्याकुर एक 
नदीके जक पीतेहुये उञ्वर रत्नको देख। उसे उठाकर 
विश्रामाय किसी मदिर मे गया वां बहुतनय समेत एक 
दीन बद्ध ब्राह्मणको देख पृछा आप केन हं ओर यह सेना 
किप्तकी हे यह सुन ब्राह्मण वोला सोम्य | माता रहित 
इन पत्रंको भिक्तासे पालता यहां वसता हं ओर यह सेना 
मत्तकाटलटेश्वर की है यही मत्तकाल इस पटने के राजा 
वीरकेतु की तरुणी रल्नवाम्‌ रोचना कन्याकों सुन वरी 
रकार से हरलाया है अव्‌ यह सिकार के वासते यहां ठैर 
रहा है ओर वीरकेतु कामानपाल नाम मत्रीभी जयकी अ- 
भिराषा से गु्तहो-यस्न कररहा हे यह सुन भने इस बरा 
हमएको निधन जान रल्न देदिया ओौर वह चराभी गथा 
मेभी वहां सेगया कछ देर वाद वहीं ब्रह्मण ने राजदृतों 
के साथ आकर मुक चोर वताया बह दूत सुमे बांध 
कारागार मं जाय यह तेर मित्र एसे किनीको दिखाया 
आप यां क्यों दुःख भोगरहे हो यह सुनकर चोर वीर 
मुभसे कहने रगे सोभ्य ! षीरकेतु के मंत्री मानपाल के 
हम किंकर हे सत्री की आक्ञानुक्तार सुरंग दास षहा आ- 


(८) 
कर राजाक्ञो न पाय धन चुराकर ठेगये, येही षन चुरा 
` कर लेगये है यह मन्तकार जान हमको पकड़ धन दीन 
एक रलके न मिलमे से कारागार म डर द्विया वह आप 
के पास्त रत्न भिरने से यह तेरे भित्र इस भकार आपको 
कहा सभी यह भुन अपने ओर उनके वंधनों फो काट मा- 
नपाङ्‌ के पास परहा इस मेरे पराक्रम को देख वह मंत्री 
वड़ा प्रसन्नहुमा देर बाद मन्तकार के दूत आये भोर 
कहा आपके यहां हमारे चोर आये सो भजदीजिये नही 
तो बड़ा अनं होगा यह सुन कोन मन्तकाल है हम कुछ 
नहीं समते यह मन्नीका वाक्य सुन वह दूत मत्तकार 
को ब्रखाय युद्ध करन को प्रवत्त हये मे भी मत्तकालका सिर 
काट उसकी सेना मार मत्री समेत वीरकेतुके पास आया 
राजाने भी अति प्रसन्न हो निज राज्य भोर कन्था घाम- 
लोचना भी मेरे अपेणकी यह्‌ भिच्रवत्त स॒न राजवाहन अति 
प्रसन्न हुभा ओर पष्पोद्धव का भी सन्मुख देख आर्खिगन 
फिया कहो तुमभी अपना वत्त यह्‌ सन पुष्पोद्धव भी निज 
चरित कहने रुगा- 
इततिश्रमत्पण्डतगणेश्रप्रसादमूचनारामस्वरूपशम्मणाकृतायां 
दश्षषुपारचरेतेमाषायांतृतीय उच्छासःसमापतः। 


देव ¦ आपकं जानेपर मेसो भमीपर !फरता २ सयकीं 
गमस एक पेड़के नीचे वैठ। वहां एक पवेतसे पतित किसी 
पूरुष का देख चचाम पकड़ हरमे करके पडा आप क्यों 
यर वह खा सास्य ! मं रल्लाद्धवं ह कारयव द्वोपमं एक 


वर्यकरा पुत्र।का विवाह पुरक भत! हुमा जहाज ट्टे स 


` (९) 


किसी तरह किनारे आगा ओर तपस्वी फे वाश्यते षो. 
इशुवषं विताय छौके वियोग से प्राणोतो छोडता हैँ उन 
को समभायबेटाराषिरल्जीका रुदन सन वहां जाय पक 
 बृद्धाके साथ जल्दी शको पकड़ भप कोन हें यह पछा बद्धा 
बोी सोम्य | यह कालगुस्कीं कस्या पतिक साथ पृष्पप्रको 
जाती हह जहाज टूटने से किंसी तरह निकलञङे अबतक 
पतिको न पाय अश्चिन जरती है यह सन माता पिताको प- 
हिचान प्रणाम किया भोर अपना व॒त्तान्त भी कहा, मात्ता 
पिता को किसी स॒निके आश्रमं विठाय मुनिके भजन 
के प्रताप से भूमीसे मसप्ठियां निकाङ व्योपारियां के समीप 
जाय वैर ओर थेरे खाय वह धनभर चन्द्रपार वेदयसे मेभ्री 
कर पिता माताको साथ उसके ही उनज्जयनीको गया ओर 
आपके दूढनेकी वातत इसीचन्द्रपारके पिता बधुपारकते कही 
वह ममे दंढनेमं भ्रवतजान नहीं तमसवेयमी घरमणम समथ 
हो म शक्न श्रापक भिन्रके आगमनकोषिचारताहू फिर उक्ते 
एक मास पीडे आपको ततारामितच्र भिरेगा यह सन उसीके 
साथ बनम्‌ जाय उक्तीकी पत्नी बालचन्द्र दःखित देख भने 
पडा बह कहनलग्‌। भक्षत एकान्तम हं स्वामेन्‌ ! यहाका 
दप॑ार राज। पिते वृद्धहोनेसे राज्यपाष क्षर बभाके ऊ 
इके चरडवमाको राज्य दे तपकरणाथं गधा हं इलाका भा 
ता दास्वेमा स॒भको बाकर रणकी इच्छा कररहा ह 
सोमे आपकी शरण यह वर सनम चोखा हद्रय ! कांड 
यक्ष बालचान्द्रका का चाहुताहे यह्‌ स्वकुटुस्वियात्तं भास 


करञाजा यहभा नहा लिश्चयकरगा ज भं सा बन तरसाध 


र 


0 


( १०) 


जाथ वहीसको सारडा्हुगा । यहसुन वह चरीगहं एकदिन 
वाखचा्भिकाकोदारकस्माने पिजरापिमंदिरमंबुङायामे सखी 
वेश धार प्रियाके साथ जाय रतिकी इच्छावाङे उस दृष्टको 
मुष्टि र पैरों से सार वहासि निकल, अरे नगरवासियो | 
दारुवस्मौको यक्ष मारेडाज्ञ दँ यह वहां भीड़ होनेसे भ्रियाका 
लेमे घर आया कुछ दिनों पीछे ब'रचन्द्रिकाको विवाह अर 
आपका ददन पाया यह सुन राजग्राहन प्रसन्नहो खी सहित 
सोमदत्तको पुष्पुरमेज पुष्णेद्धवके साथ उञ्जयनीमे प्रश्‌ 
फर बन्धुपार से भेन्नी करां ओर घरले आया ॥ 
द्िभीमस्पण्डितगणश्पसादमसूमनारामस्वरूपशचम्मणाकृतायां 
दशकुमारचरित षाषायां चतुय उच्छासः समाप्तः । 

कभी बसन्त के आरम्भमें मागसारकी नन्दनी अवन्ति 
सुन्दरी भियसखी पुष्पोद्धव प्रिया बालचन्द्रिका के साथ रम्य 
उद्यान कामाचैनको आ वदी पुष्पोद्धषके साथ राजवाहन 
ने देखी वाचन्द्रिका के इशे से बुखाया हुश्चा यह. रज 
कुमार मी वहां गया। जर भें शांवहू यह पूवे जन्मकी मेश 
जाया जायावती हे चह राजदाहन ओर अवन्तिसुदरी जान 
परस्पर प्रेसहुआ वहकन्या माताके साथ निजण्हकोभी चक्ती 
गड फिर राजवाहन बारुचन्द्िकाके मुखत कन्याक्रा अधिक 
प्रेम जान अघ मे दयार ! यह विचारतेही कोड विदयश्वर 
नाम एन्द्र जालिक राजग्राहनस सजाहृश्रा मानसार के घर 
जाय आश्चौवीद दे रपिच्छका घुभाय अद्धतनाटकफ दिखाय 
राजात्तं बाडा राजन्‌ ! कार सन्दर नाटक दोखय फिसी 
भापक कन्याकतुर्य चरी ओर एक चक्रवीकरुमार इन दोनों 


( ११) 


का विवाह देखा राजाकौ आज्ञा पाय राजबाहन आरै प 
सङ्कतित अवन्तिसुन्दरी ही का सवके सम्मख विवाह कर 
दिया यह नाटक देख मानसारः प्रसन्नहो विद्यश्वर का बहु 
धनदे दिदा किया राजवाहन भी कान्यान्तपुर तै रवश्च ` ` 
कर चतुदेशु भवनोःकी कथा कह २ प्रिया को नन्द्‌ के. 
राता हआ ॥ 


हातेश्रा पत्पाण्डतगणशप्रसादसृतनारापस्वरूपरमगाकृतायादिवकषार 
चारतभाषायापचमःरच्खषः। 
{ 9 


कभी सोते हुये राजवाहन का चरणयुगल्त रजतश्रं खरा 
से ्वधादेख राजवाला विकंलदो सुक्तकठ रुदनकरने लभी 
तभी सकल कन्यातःपुर भी उ्ाङुटं हौगंया वहां मत्रियों 
ने राजवाहनको देखा ओरं चर्ड्वस्पसि जाय सबवृत्तकहा 
वह चरडवरमाभीं कोपसे आजक्नरके यंहपापाहे अवन्तिसुन्वरी 
इ दृष्ट पुष्पोद्धव फे भित्र से अनुरक्त हुई देखो अभी इत 
को शुखी देताहू यहकह बाधया राजवाहन भी पृतेजन्म 
प्राप्त मुनिदत्त शुपको यादकर भ्रियाको समराय रिपु के 
वशु होगथा महादेवी ओर माखवेनदर भी जामाताकी किसी 
तरह रक्षा करतेये चण्डवर्मा तो तपकरते दपस्तारको सन्देशा 
मेज रांजवाहनको जर मं डादिया ओर पुन्रीके न दने 
से चपेश्वरक्तह कस्मोन्े युद्धभी करनेखगा फिर पकड़क्िया 
परचरडरणमे सिहम्मो को, चश्डवस्मा ने उसी रत अ- 
म्बालिका फे साथ विवाहुकर रहाथा बही काह दपसारका 
दुतञ्चाय सन्दशा कहनलगा मृह.! क्या पसामा दुष्टपर 
कृपा करनी चाष्टिये श्चीघ ्ी इसत दुष्टका मारना सुभ सुना. 


( १२) 

धह सुन चैडवमा ने प्रतःकाङ्ही करि चरणदलन से 
धह राजवाहन मारने योग्य हे एस केसां दूतसे कहा उसी 
कषय राजदाहन के चरण युगर्‌ स यह्‌ रजत ग्रखला ष्टं 
कोड अप्सरा हो कुमारको भरदक्षिणा कर कहने छगी देव | 
मद शशाङ् ररम संभव सुतर मंजरी नाम सुरसुन्दयै मा- 

््डेय के शापसे इस अदस्था को प्रास हुः फिर वह प्र 
स्च क्रियेहये मे अपके पाद पद्यकीं मास दयमात्र श- 
खल्ञा बनाते हृष आप प्रसन्न हो कया मे आपका उपकारकर 
उद्धार होऊ यह वात अवन्ति सुन्दरीको कह दे राजवाहन 
यह कफर उस सरत मंजरी को विदा करताहु्रा उक्ती अ. 
` बसर स किकी चोर वीरने चडवमीको मारडाला यह शृव्व 
कणगोचर हु सुनकर राजवाहन किस महापुरुष ने यह 
परुषकम किया वह्‌ मेरे रास निभय हो आवे यह बोला क्या 
यह अपहार वमोह हे यह जान आलिंगन कर मिले तभी 
धनमित्र आय-अपष्ारवमौ,अथपार, प्रमति, मित्रगप्त, मप्र 
ग, विश्रत, प्रहारवमा, कासपाल, सिंहवर्मा, इनसवकोराय 
पशामकर बेटा राजवाहन मी सिंहवमौ की सहाय के अथ 
आये सबसे यथ! योग्य भिरु परमहषेको पात हुआ, अपना 
ओर सोमदत्त पुष्पोद्धव का भी चरित वणन करमभिन्रोका 
वृत्तान्त यथाक्रम सननेको प्रारम्भ करता हा प्रथमतो 
अपहारवमा जपन वेत्तान्त का सनातन तग~ 


हातेश्रमतपण्डतमणेशुप्रप्रादसुरुनारमस्वरूप्षम्पणाङतायां 
दक्फुभारचरितभाषायादिनोषकृतिनापषष्ठमोच्छासः। 
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पथम उच्छसः। 


उत्तर खण्डम्‌ । 


“अपहार वस्मेचरितम्‌ 
देव ! मैभी आपको दढता २ चपापुरी के निकट मरीचि 
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मनिके आश्रम मे जाय किसी दुगखत सृनिका दख, क्या 
ह मुनि यह मेने कहा तो वह वाखा एक मुन्‌ इसी 
प्माश्रममे था एक समय काम मजरा मातर समह के साथ 
श्राय निके चरणोमे गिरी आप कान हो यहं मुनत्त पूछ 
इ उक्तकां मा वाखा सुन । मे जातिको वेश्याहू अर यह 
मेश पुत्री हे हमारी आज्ञा न मान रूपवान्‌ बराह्मण कुमार 
स्ते रमण करने रगी विनाही धन, हमने वहुवार कहा 
यह कऋरोधित हो वन मे- चली आहं यह! हमा । आजी 
विका जीवन मृ हे यष्ट सुन मुन वार भत्र | यह 
वनवास बड़. दुख दायक हे सुनि वचन सुन काम मज 
ने कहा जो आप मुको चरण सवाम न रलाग ता ज अष 
ही प्राण॒ यागदृगी यह सुन सुन आप सब जाओ थोड़ी 
दिनि तप केश दिखाय समसाय भजदूगा 1कर वह सब 
यहां से चलीगइं तव उल्ल वेदया न चूल गीतादिका से 
मनिका मन रल्नकर उसको राज सभाम रुग वहा कोड 
ञ्जी उठ बोरी राजन्‌ ! आजक्त केकर म इस कां दत्ता 
हई पिर राजासे सत्कार का हर्‌ काम मजरी आप जाइये 
देखा हाय जोड सुनिन्े बोडी यनमा उस पणवेधको देख 
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चकित हो च्डेश्रये सोम्थ वहीममुनिहूु इससिमदुः 
चित ह मभी वहीं रान्नि विताय षातःकारु कुछ दूरजाय 
एक क्षपणक को दःखित देख क्या आप मलन हं यह 
पा यह सनक्षपणक यभ से वांङास्तोम्य | इसा चपमं 
निधिपाखित का पृच्न वसरपाललित कुरूपसे विरूप कभा नाम 
था यही कोड सुन्दरक यथाथ नाम वैदयथा आर धृत्ता ने 
उनदानों का वेर करायं जसका कासमजर चाहं ची सु 
न्दर है यहकह मुम्टी को काममजरी दिज्ञाय सव धनहर 
छियरावोमेदीहूसा मेरा गहन का कारण हे यह सुन 
मै यत्न करताहू वह्‌ वेदूर्थी आपी अपको सब धन देजा- 
यमी यहकह उसी देश्की ध॒नसमाज मे जाय किसी 
द्य तानाभज्ञ परुषका हास्यकरा तो वहांस एकषरुष उद मा 
तरे चत॒रकं साथ हम खलेगे यह्‌ कहा मेंमी उसकेसाथ ज्ञा 
खल १६०० सार्हसला दानार ( अशफ ›) जात आधा द॒ता 
ध्यक्षादिकाको द्‌ चराआया पिर दत मिन्न न्िमदेक स सव 
उसदेराकाहार पड़ एकथधनीके चारीकर राति मे एक कन्या 
क दख त्‌ कानह यह्‌ पृछा चह्‌ कापती म॒खस बाज्ञा आस्यं | 
में कूवरदत्तशो कन्याहू मरेमाता पतान धनमिन्ननामजो उ- 
दारकं उसकेप्ताथ सगाइकरदांथाउ सक नघनहानेस किसी 
अथे प्रतिक साथ कृरु मेरा विवाह निश्चितहे यह सन में धन 
-मित्रह के पस जातीदूं मे मी उसी के साथ चला तभी कोड 
मसार खय राजदुत दख म उस्तप् बला परय ! यह इनस 
कहदना कि यह्‌ मेरा पाति हे सपने इसका उतङियाहे मे यहां 
साचाजाताहू ब्॑ाहां उसनेकरा सुभे वह दूत मराहुभाजान 


( १९५ ) 
वासे चकेगये फिर में उस्र कन्याको छे उद्‌।रकके समीप 
पहुच सव वृत्त कह मेघ्री करी जर वह भरे कदनेसे चंपा 
आया अ्थप्ति ओर कृवेरदत्तके चोरीकरी भ्रातःकाङ कृवेरद 
तक। समाय मासात मं उदारकरके विवाहका निश्चये क 
राय एक चमरस्न भलिका बनाय धनभिन्न्ते कहनेटमगा 
भित्र | तू राजासे जाके कह राजन्‌ | कुतेरदत्त कुरुपालिका 
निज कन्याको मेरे निर्धन होने अथेपत्तिको देगा में ओर 
अप सुभः वसुमिन्न के पन्न धन मिको जानतेहीहो मे बनभ 
जाय राखे रार काटने रकः तञ्च एक मानने मुभे देख द- 
याकर यह्‌ च्मरल् भिका दी ओर कहा कि यह्‌ षैदय ओर 
वेश्याको ही पूजन करीहूुई जो जिसका कपट स छियाहो वह 
उसका देदे ओर सब घरका धन जो प्रदान करे उसको यह 
धतिदिन रक्ष मृद्धा देगी सो मे अपके पास छाया टं यह सुन 
राजा प्रसन्नहो तुक्चीको देदेगा फिर तू कदिये कोह इसको चु- 
रावे नहीं यह भी मानकल्लगा.पिर हम रात्रिम चोरी कर दिनि 
में पजाकर सवको बही धन दिखा दगे यह सन कुषेरदत्त भी 
निज कन्थाको त देही देगा वैसही उक्तने किवा, फिरमें 
विमहंक भित्नको अथपतिका अनुचर बनाय घनमिन्र अर्थ॑प- 
तिका बेरकराय धनमिन्रको करपालिका दिलाय तभी काम- 
मन्नरी की भगिनी रागमञ्ञरीको देख बिनाही घन प्राति दिन 
रमणकरनेरुगा फिरमेने दूती घम रक्षिताकदारा काममजरी 
ओर माता मागधस्तनासकहाजो तसे राग मंजरीकोदे 
ढेतोमें तमे यह धर्ममिलकी चमेरत्न भिका च॒राकर देद्‌ 
उन्होनेन्ङ्गीकारकिया ओरइन्होनेवेताहीकियाफिरमरामित्र 
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विमष्क मेरेहीकहनेसे धनभिन्रते युद्धकरनेकोडयतहुभा भोर 
कहाअरे| त्‌ चर्मरलि काके गवस कुविरदत्तक।लु भाय पराइघी 
कीडृच्डा करताहे इसी र!ततरी यह चराय गदनाशच कङ्गा, 
धन भिन्ने यह इत्त राजास कहदिया राजने भी अथं पति 
को बुराय कहा कोहं आपका परम मित्र षिम्ैक हे हा 
महाराज परमभिन्न है भच्छा उसको यहांलाभ्मो ग्रह सुन 
उसको सवजगह दृढ। न मिका करीं तब 'आय अपने ख(पही 
चसेरसनकी चोरी स्वीकार कर वधन में ब॑धगया हेराजबाहन! 
वो विमर्दक तो आपके दृढनेको उज्जयनी गया था वह इसे 
कथोंकर भिरता एकदिन काममेजरी चभेरल दंहनेकी इच्छा 
से उसतीसमय चेपणकको धनदे ओर अपना धन ठुटाने छगी 
तभी धन भित्र ने भरे कहने से राजाके पास जाय का में 
अनुमान करता हं कि-चभरल कममजरीकेपसहेनतो 
यह क्यों अपना धन लृटाती यह सुन राजाने काममेजशै को 
बुङाय चरुतीदफे मैने कहाजो तु मेरानाम रेगी तो सुमे 
राजा मरवाडाङेगा ओर किर तेरी भेन भी रागमजरी मेरी 
वियोगे पराण छोड़ दमी इस से त मे, यह चम भखिका 
अथे पतिने दी हे यह जाकर किये राजास बार २ पछी 
हहं काममजरी अथ पतिने हमे दी यही कषा यह सन राजा 
ने अथपतिको प्राणदसर्ड की आज्ञा दी तभी धनमिन्न षोखा 
राजन्‌ ! प्राणदेड दना इस कसूरपर धमशाखसे विरुद्ध हैसो 
घ्माप इसके देश निकाला देदीजिये वेसही राजानि किया 
फिर यथच्छ वहां से हमने धन चराया एकदिन देवं दर्दिपाक 
से मे सदिरा पीकर श्वगालिका के साथ उन्मत्त हो निकला 
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तभी राज दृतों ने भुम चोर जान पकड़ा फिर सुमे होश भी 
हा मेरे पकड़ने से रागमञ्जरी घनभित्र मी पकडेहीजांय 
गे यह विचार श्रगालिकाको भिडककर कहा मेराशञ्च धम 
गर से घन भिन्न रागभजरी को चाहता हे यहु सन शगा- 
लिका राजदूतों सं कहा मेरा धन यह चराखायाहे । सो मेँ 
इससे पृछ देख वहं भरे पास आहं मेनेभी होरे २ उक्तको उ- 
पाय बताया फिर दूतेन मुभे चोर जान केदमें डालदिया 
फिर भनमित्रते राजा से सब वृत्त कह! राजाने भी कान्तक 
कोतवार को भेजा फिर शुफसे कोवा ने कहा तू इक्त 
की चमे रत्नमल्िका ओर रागमजरीका आश्रषण देदे नहीं 
तो तुके धड़ दुखदाह सज मिलेगी फिर मेने रागमजशै 
क! आभूषण सो श्रूगालिकाको बतादिया परन्तु अजिन 
रल न दिया दिर एकदिन श्गारिका मेरे पास कारागार 
ते आय बोली कि हे पहार वम्भैन | मेने यह्‌ उपाय किया 
ह दूती भांगष्िका के द्वीरा रागसेजरी ओर राजपुत्री अ 
वाका की मेश्री करदी हे भोर एक दिन उक्त राजपुत्री 
का यथावत्‌ भी कैपूरथा तोभी ने यह गिरा इल वहाने 
से समाछते २ नीचेगेर दिया कणपृरका के गिरने से नीचे 
गते कवततरभी उडगये यह देखराजपश्री हंसी उसीसकय 
कास्तक्भी नकश्ाखीचने वहां अयाथा श्मौर यह्‌ राजकन्या 
सरेषही देखदैसी हे यष्ट उसने मनसं जाना कार वश्हाकर 
धरो चलाःगया भैमी सखलीराजमजरी फे दास्ते राजपुत्री 
सेभेजी हुड पिटारी कोन्ञे कन्तक के घर जाय कहने रमी 


प 


यह आयकफो राजयुश्नीने दी शर कहा आपीषूषटी सुर 
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सुद्वाय वहां चलिये यह सुन वड़ा प्रस्तनन ह कोन भुञ्ज 
खोदसक्ता है यह पदा फिर मेने कहा जोधन मित्रके अ 
जिनरत्न का चोर है वही खेदसक्तहि मपय उससे कष्टो 
मनै अवरस्य छटादृंगा फिर काय्य होजाने पर केदमे उालदी 
जिषे सो भभ कान्तकने भजा है वहभी दरद खडा हे भँ 
यह शृगालिका का उपाय देख वड प्रसन्न हुभा आर का 
न्तक फे कहने से वह। सुरग खेरी जववह सरगम धुस सुं 
पकडने लगा तभी उसीके खड्से शिर उसका काटसुरगक 
द्वारा राजपुत्री को देख कामवशृहो किंस तरह वहां नि 
कल कारागार मे आय किसी सिहधोष को कान्तकका वृत्त 
सुनाय राग मजी के.घर जायउसे समराय उदारक को 
साथे मरीचि मुनिके अश्वम मे गया कंह घाषभी सव वुः 
तान्त सुनाय प्रसन्न हुये राजसि कान्तकदही कौ पदवी पा. 
य मुके ्वाङिकाके पास केगया उक्ती तिह वम्मौ को चड 
वस्मो जीत अवाल्िका को छीन विवाहको उदयतहैमे भी 
विग्राहुश्हमे जाय उस्षको मार अपनी प्राणप्रिया अवालिका 
के। छाया तभी आपके ददहनभी सुभे हये यह सन राज 
चाहन प्रसन्नहो मपभी मपना वन्तकहो यह्‌ उपहारवस्मसि 
वाल्ला उपहारवम्भाने भी अपना चरित कहना प्रारंभ किया । 


शते च्रापरत्पाडतगगशपपादमूनुनारमखरूपकम्मणाङतायां 
दशुभारचारेत भाषायां द्वितीप उच्छाष्तःसपाप्तः ॥ 


उपहारवम्मं चरित प्रारभ्यते" 


भ 


देष | भँ भी आपको हूहतार विदेह दशके निकट जाय 
कस राताइह वृद्धतापस्ीको देख पृछा वह कहनेलगी आथ । 


त्विः 


1 


न, 


( १९ ) ‰ 

स्मन्‌ ! एकत्तमय प्रिद! निज पति प्रहाम्मोके साथ वः 
सुभ्तीसे मिरनेको पुष्पपुर मे गईं उसी समय मानसतार के 
युद्ध मे राजदह॑सके साथ पराजयहो घ आताहुज प्रहाख 
भ्मौ किर तोसे ठटागया फिर मै उस कनिष्ठ प्रको छिये 
- बनमें सिंहकोदेख गिरपड़ी न जने वो वारक कहांगणा ते 
एक गोपालन मुकको अन्रण किया मरी पुत्रीमी किसी युता 
के साथ आय बड़ कुमारका सोजाना किसी पुरुषकामेरे साथ 
रमण करतेहुपे का सिर प्रहा प्वस्मौ के मंत्रीने काटा यह पुत्री 
का वाक्यसुन उरस युवाके साथ पुश्रीका विवाहभी करदिया 
किर यही सववत्त प्रहारवम्मौसिकहा फिर भ्राता सष्टारवम्भां 
के पुत्र विकट दभ्मौदिकेनि राञ्य छीन प्रहारवस्मा प्रियंववा 
को चांधदियाभें यह इख देख प्राण यागन करती ह में भी रो- 
कर वोला जो तरे हाथसे छृटाहं सो वही मेहं यह सुन वद्धा 
वह म॒ आिगनकर वहीं राभ्रोविताई प्रात होतेही उक्तकी 
पुष्कारिकापुत्री वहीमई कुड अन्तःपुरके पवेशकीयुक्ती वताय 
यह सुन पृष्करिक। बोली कुभार ! करिन्दधमा की पुत्री कल्प 

री कूपी पतिपे प्रतिकृलहे यह सन निज चित्रलिख प~ 
ष्कररिकाके हारा कल्प सुन्दरी को दिंखाया मशको इस कुमा 
रका अवश्य दशन करा यह कष कुछ गु्त कथा स॒नने रगी 
साखपुष्कारक! मरेपता ओर प्रहमरवस्माका बड़ामेत्राथा मेर 
भातासानवती श्रौर प्रियच दाकीभी, दोनों एकसाथ गभहोने 
से पुत्रवत्तीःको अपनी पुत्रीदेग यह पणवन्ध हुआ परियवदा 
के पुत्र नष्ट हानसे मेर माताने सुभे बिकटबस्मोको भितव्राह 
दिया इससे भाज वा कत इलयुवासे अवद्यं सुभे मिखा यहं 


( २९ ) 
सयव्तसन पुष्करिकाने सुभे कका मै केते परस गमनकर् 
यह बिचार करता २ सेगया तभी शिवने सुकसे स्वर मं यह 
कहा हे उपहार बस्मन्‌ ¦ मत सश्यकर तूमरा अश्‌ हं यद 
कर्प सन्दरी गाहे गणेशके शापसे विकटवस्मो वड़ मरे अ- 
चसे भोगकर फिर तेरेदी साथ रमण करेगी यह स्वमन देख सं 
केत स्थानमें रमणकर अधिक उसकी पीतिका यह्‌ उपायरचा 
कहाभा प्रये | त विकटत्रस्माकामरा तस्तार दसाय कहु 
मे यह चित्रपट एरूतापप्ी ने दिण हे आर कहाभीहे जा 
इते सत्र पूरक हवन करेगी तो यदी मूक्तितरे पतिकी होजा- 
यगी वेसेही उसने.किया वहम! मृढमति कथनानुसार हवन 
करनेरुगा मेभी ची का वेशधर चोकपर वेठ बताओ अप 
की कोनसी गुसषात्ता हे मापका अवरूप बदरता है यह सु- 
न निज प्रिया भुजान चोखा भरिषे ! प्रहार वस्मा को दिष 
से मरवाना चर उसके भिवशतहरीको अनन्तशीरते मरत- 
ना.थोडेही मख्य से एकरल लेना पुड्देश्‌ के जयार्थं विशाल 
वस्म को भेजना यह सुन इतनी तेशै आयुदे यह कह खः 
से दोटुड कर हवन मे डाल, प्रियाके साथ रशवास मे जाय 
रात निताय प्रातःकाल होतेही सभाम जाय मेननियो से कहा 
मेरी सृत्तिदी नदीं किन्तु स्वभावभी बदलगया हे इससे मेरे 
चचाको भी कारागार से छाडदो ओर रस्नभी. यथावत्‌ सस्य 
से लेरो शतहरीको भी अनन्तक्षीरसे चढाह न करावो वहां 
दुभिक्ष हे इसस षिशालवरम्मो च्रातासेभी कहदा वहभी च- 
ढद्.न कर मनाभ। सुरत विकटबम्माही जान यथावत्‌ काथ 
करने रुगे, र र्ता के पास जाय सत्र वृत्त सनाय पिताही 


( २१) 
को राज्य देरिया फिर सिंहवस्माके पत्र तभेवय 


ओर आपका दशन पाया यह सन राजवाहन हषित हो भाप 
भी भपना वत्त कहो यह अथपार से कहा वह भी प्रणामकर 
निस कथा कहने लगा ॥ 


इृतिश्रीपत्पण्डितगणेश्चम पादहनृनारामस्वरूपशमणाद्तायां 
द्ुमारचरितभाषःयातृतीयउच्छांसःसपाप्चः। 
“चअरथपार चरितम्‌" 

मेँ भी देव | आपको दढता २ काशीपुरी मे मणिक्णिका 
केनिकट जाय हिव की प्रदक्षिणाकर किस्ती इःखी पुरुषको 
देख पूषा वह मुकसे कहने रगा कषौम्प | मेरा नाम पूर्ीभद्र 
हे यहीं मै किती दिन चोरी करते पकड्गया ओर मत्री 
कामपारकी आज्ञा ते मेरे ऊपर मत्तगज छा मैने भी दोड 
एता प्रहार के-हाथी चीघताहुआ भामा यहु मेरा वीरस 
देख प्रसन्न हो कामपारने कहा सोभ्य ! यह अप चोरी 
करनी छौडदो षेसेष्टी मेने किया फिर वह अपना भी वत्त 
म सनाने रगा मित्र | राजहस के मनी ध्पारुका में 
श्र हं इसी काश्चीमं अय राजा 'चण्ड्सिह की कान्तिमती 
कन्या के साथ ग्तही रमण किया एक पुत्र भी हुमा उसको 
दतीकहाथ श्मक्षानमं फिकवानेको भजा वहमागेमं राजदूत 
ते पकड़ी गहे मेरा वत्त उससे सनाःसुभे राजाने पकड़ षधवाय 
एरमशान मे खजाय शिर काटनक। आज्ञा दां उस( तटवार सं 
दूतो को मार भाग एक वन मेगयाओर पएकखीको भा 
देखा वह कहने ठगी भिय | में तारावली. क्षणी हं श्मशान 
मं एक कुमार को देख कुवेर के पास गई उसने सफ से कहा 


( २२) 
कामरपाट पृत जन्मका तेरा पति कान्तिमती सपनी ह यहं 
तेरा पृ है यह सन कमार को वस्मतरी के अपणएकर्‌ आपकर 
चरण सेषमिं आ! द्र फिर उसीकर व्रलत्त सोतहुये राजाकं 
पासजाय खड उरा हमें तुक्चारा जामाता दं यह कहनल- 
गा राजान मरे भयस कन्या अर्‌ राज्यभी मरे अपणकिया 
मनैभी यच्चणी ओर कान्तिमती के साथ यथेच्छं रमणक्रता 
था चेडततिह तदत्र चडये।पके मरनेपर पां च व्क सिंहधेष 
केषी ने राङ्यपर विदटादिथा यह यौवनोन्मन्त ह आपकी 
भगिनी को इक्तने वलार्कार छीना यह मुन उक्ती कामपाल 
के मरने को यत्न करता था तभी वहांसे यक्षणीका जाना 
मुन काम्रपा्लके नेत्र निकालने की आन्ञादी है उक्तीके शो- 
कर्ममी प्राण दयागन करता हं यह पित्ताका वरत सुन वीमे 
यद्णी हारा वसुमती का पाठां यह कह कु रोकर एकं 
सपेकों देख म॑ने पकड छिया, मे ए भद्रे वोदा हे वात ! 
मे इसी सपको पितवकि उपर छोड़ विषस्तभन करदूगा चह 
` वात मेरे मातात्त भाप जाकर कहदीनिये उस्ने वंसेदही 
किया उक्ल समय वंभ मेरे पिताको छाय इस अपराध म॑- 
त्रीकी आवें निकाटी जायं यह तीन दफे ठडारा विंटवा 
आ, तभी सेने वही सपे छड़ा वह्‌ पिताको नौर मातगको 
भी काट भगमया मेनेभी विषरस्तंमन करदिथा पिताको 
मरा जान मे माता रजासे सतीं होनेकी आन्ञाटे पित्ताको 
धर टेश्राहं मेनेभी पिताका वही आय विव उतार दिथा 
स्लिर माता, पिति सव वृत्त कह धािगन कर मिला फिर 
-पिताकी आज्नानुसार -सुरह् खोदी ओर वीची में एक भ- 


( २६) 


न्दिर देख वहां जाय खी समूहफो देख अपना नात्र कह ~ 
तुम कोन हो यह पृष्ठा तो एकवृद्धा वोर 'हे .भनत्तदारक ! 
चेडघोष के मरने `पर उसकी दी आचारवती भी सती 
-होगई उक्ती की यह मशिकशिका पत्री हे फिर आपके 
नाना सहने मरत समय कानन्तमताकं व॒त्तसे उर सकब 
लाय कहा हे छद्धिमत्तिके ! त्‌ इसका इस स्थान मं ठेजा बड़ी 
होनेपर द््तार के साथ विवाह करदीजिये.हमे यहां बारह १२ 
वषे रहते बीतगये ओर कातिभती ने भी इस कन्याको यतमे 
जीतकलिपा था सो अप इक्तको यहण कीजिपे यह सुन राज 
भव्रनमे जाय राजाको पकडकाया ओर पिताकी आन्ञानुसार 
इतत मणिकणिंका को विवाहा फिर सिह षम्मोकी पत्रिकासिय 
हां भाया मोर आपका दशैन पाया यहसुन राजव्राहन परमानं 
दहो सिंहधोषको छुटाय अपना वृत्तकहो यह प्रमतिसे कहा 
बह भी निज चारित कर जोड़ सुनाने लमा ॥ 


इतिश्रीपत्पंडित गणेशमकादसनूना रामस्वरूपश्म्पेणा कृतायां ` 
कि [1 € 
दशकुपारचरेत माषायां चतुथ रच्चासःपमापुः ॥ 


“प्रमति चरितम्‌" 

देव ! मभा दटतार सध्या का व्तके नचि बेट इस्बन . 
देवताकी मेँ शरण ह यह कह सोगया कुखदेर्ाद करबट ले 
नेसे एक राजमंदिर सुदर शय्या वहीं राजकन्याको भी देख 
मोहितहं कु नीद न आने से वही वन वही मू शय्या देख 
मेँ जन्मभर ही भरभिमे सोऊंय यह विचारतरही एक सुर 

सम्दरी आय मभते कहनेरगी वत्स मेँ कासपाल कीचखीय- 
क्षरी हं पतिके कहने से किसी राक्षसस एक्‌ वष के शापकां 


( २४ ) 


पाय लापरसीकिं उरसवको जातषटहतुम्दे निज अर्धपाङकापुत्र 
जान कन्या के पास सुलाय आतीवार भगवती से शाप वृर 
होनेसे तुमे यहां जिषायलाई आप उसकन्याका यतनकर वि- 
वाह कीजिये मे अब पतिके पाद मरमं जाती यह कह वह 
चीगह मे काम संतत्त हो ल वस्ती के निकट कुकुट युद्ध 
देख वृद्ध विट मागेही मं मेन्रीकर एक वगीचे म जाय चित्र 
पट लिये ल्ञीको देख उससे चित्र पटे उषी कन्याको प- 
हिचान तद्रा अपने मे उसकी मनभिलाषा जान उसी शृ 
षिटके. निकट आ सव वृत्त कह वह अपनी मे पुत्री वना 
य राजाके पास जाथ यह मेरी पुत्रीहै सो अपही जबतक 
मेरा जामाता अवि तबतक पालिये यह कह वृद्ध चला आया 
मुभे भी राजाने कन्याही जान निज पुत्री नवमालिकाकेष्ी 
पास रका मेँमी बहुत दिनतक उक्षफे साथ रमण करतार 
एक्‌ दिन स्नानके वहाने से वृद्ध देश्यके पसि जाय वही पुरुष 
वेषधर बह म॒मे साथर यह मेरा जामाता अगप्रा यह 
राजा जाकहा यह सुन राजा मन्रियो के साथ ाप कहने 
लगा सोम्य ! जा चाहं उक्लक बदरेम खा परन्तु पुत्रतां 
अपकां कहीं लोग यह सुन इती वृद्धक्ी चिता वनाय पुत्री. 
के विनामे भस्म होता हूं यह्‌ साहस देख नवमालिका 
विवाहदी मुभे, फिर चपेश्वरकी पत्रिका देख यहां आया 
मोर आपको देख परमानन्द पाया यह सुन राजकव।हन भ- 
मतिकी प्रशृसाकर मिवगुत्तको आज्ञादी बह भी निज वत्त 
कहने रगा ॥ 


 इतिभ्रीपत्पाडत गणेशप्रसाद्परूसुना रापसरूपशमेणा कृतायां 
` दशकुमारचरित भाषायां ए्चपउस्योषःसमापतः 


. ( २५) 


मन्नरमृत्त चरितम्‌ 

देष | मेभी दृष्ता हु दामलिप देके सीप उत्सव 
से अङग दुःखितः वीणा करगहे, षयो आप दुःखित है यह 
पडा हया वहं कहन रगा सास्य | काेथदास मेरा नाम 
हे इस देशका राजा तुगधन्दा देदीकी आराधना कर भीम 
धन्तरा पश्र ओर कन्दरान्टी कन्या यहद मेदनीचीसे 
उरपन्न हई उक्ती राजक्मार ने चद्भना नाममेसस्रीव 
छात्कार पहणकी हे पदी इषे इःख हे तभी वहु चद्रसेना 
भी अय मुभे मोर कोर्यदास्त को उत्सव मेहितवाय गई 
वह कन्दुक खरती हु कन्या मुभ देख म्रोहित हई किर 
धरआय भोजन पाय सुमखिक्षाय मेरेदी सन्मुख कोद्षदास 
से कटने रमी प्राणा ! हमारा आज काये षिद्ध होगा 
जो- राजपुत्री इन्दी मि्रगुप्त को चाहती है यह देवीका 
वरदानही है जो इक्तको विवाह करेगा उक्तीके वशु यह 
भीमधन्वा छिर हसभी यह नहीं यहण करसकेगा तभी 
यह्‌ भगिनी इसको चाहती है तो मेभ इसतीफे वशीभृत 
दंगा यह्‌ जान समे वंधवाय सश्र मे उरवादिया फिरमभे 
दया से-एक राम्ाण नामनोका पतिने निकक्ञवा छया 
तभी एक चोरने हमारी नौका वारो ते युद्ध कर पराजय 
किया मेभी उनसे निज बेषन खदवाय उपी चोरको वहां 
से उद कर पकड वही यह भीमधन्वाहे बह जान नोक्रा 


वरां ने भे प्रशा करमेरे. ह दधन उप्तको वाप 


लिया फिर दाय वेगत वह नाका एक पवतकं नटकनजा 
पह वहां से उत्तर एक रमणीय सरोबरको दखते २ ही 


( २६ ) 
फो ब्रह्मराक्षस मेने देखा चता मेरे प्रश्न, नही अभी खा 
लगा यह कष्ासी यह उसका वाक्य सन कषये कोन २ 
पश्न. अपके यह भेरा वचन सन वह रक्षस्‌ यह कहने 
मा ॥ 
(प्रश्न )किक्रर(उत्तरोली हदयं (ध.)किर्हिणः(उभेप्रिय ` 
शितायदारगणाः (प्र) कः कामः(उ.सकल्पः( प्र.) केदुष्कर ` 
साधनम्‌ उ० , प्रज्ञा ॥ १॥ 
` प्रथम प्रश्नोत्तर कादृष्टान्त-घूमनी, गोनी निम्ब ` 
वती -नितस्बबतेा, इन्‌ चार. घरों का इसमं सम्बाद 
है पफ समथ जिगत्तेक नात जनपद. मे दभिक्ष 
हानेस्‌ उस्दश निवाक्ती धनकः, धान्यकः, धन्यके सव धनपड . 
धत्राकों खाय मध्या ञ्यष्ठा चखियाको भो खाय तासरी लाके 
खाने का उदयत देख धन्यकच्ींकी साथर कसो फल 
फूलवाले वनकोजाय वहीं एक विकल पुरुष के देख यह उसे 
भी साथले दुदी घनाय वहां रहा ओर धन्यकने तेल मरे 
उस विकल को आराम आर पृष्ठ किथा किसी दिन यदी गो- 
मतता पानी ` भरते निज पति को कूपमे मेर विकल्के साथ ब- 
ल्ञत्कारसे रमण किया, ओर केसी देशम जाय अपन काष-.. 
तिता वताय व्ही रहीं धन्यक भी किसी यादु पुरुषसेनि- 
कालाह्ुभा वहीं आया, यह्‌ उसको देख, यही मरे इस पति 
ऊ विकर करनेवाखा हे यह्‌ राजासे कह धन्यक को श्ीकी 
ऋाक्ञा दिलाई तभी राजासि पृंखाहुञा वह्‌ विकर रोकरवोला 
` राजस्‌ यह मेरा परमदहितेर्षहै इसी पापनीने इसको कृपम 
पतन क्या सुकसे बलाच्कार रमणभी किया, यह्‌ राजा सन 
क कान काट इस धमनी घन्थकको छोडदिया ॥ 


१1 


( २७ ) | 
दवितीयप्रशोत्तर-किंसी काञ्ची नगरी का शुक्ति इस{र 


[# 


वेश्य गशवाली ली मिरे तो विवाह कर यह विचार किती 
देश मं जायं सेरभरजो ले पक कन्याको दिये उस कन्याने 
वड़।ही स्वाद्‌ भोजनं बनाय सत॒ष्टकरा फिर बही शक्तिकमारं 
बदय उसको विवाह घरलाय एक वेश्याको भी छाया परन्त 
उस कन्पाका कुमी मन विकार न देख पतित्रता जान उस 
, के उपर प्रश्नो सखपाया ॥ 


ततीय प्रश्नोत्तर दृष्टंत-एक वष्धमी नगरमे बलभद्र नाम 
किष्ठी वैदयने यहगक्त नाम नाविक पतिकी कन्या रत्नावली 


[+ च 


के साथ पारोग्रहण कर कुरूपा अपनी ची को प्रतिकृ 

हा रस्नावरी इः लित हो किसी सन्यासिनीको देख बक्षी 
हेमातः | तुमे कनकवती अभिलाषा करतीहै यह बाते मरे 
पतिसे कष्टदे उसने वेसेहीकष्ा बरुभद्रभी वहांगया रला. 
ली भी उक्तीके घर जाय श्गारक्रर वेठगहे बलतभद्रभी उ 
सको कनकवतीजान देशांतर को रेगया ओर खटकपुर जौ 
य बहुत धन सेचय किया यह वछमभद्र निधिपतिकी खरी क- 

कवती को अटा्यलायाहै यह राजाने जान इसको देडकी 
आज्ञा दी, तभी बलभद्रको दःखी जानमें वही रत्नाकर 
यह सन वलभद्रने राजासे कहा आप हमारे नगरवासिया स 
पं देखिये यह बही मरी रस्नावलीहे नहीं कनकवतीः.राजा 


ने वैसेही किय) इसको भी दोड्दिया.फिर यही बलभद्र अप 


नीशखीको सरूपा जान मेने वृथाहं इसको कुरूपा कताया 
यह विचार यथा सुख धरजाय परमानल्दको परक्षहुभः॥ 


चतथ प्रश्नोत्तर दष्टं त-~-मथरापुसमे कोह रिक वेश्य कः 


ॐ 


४ 


| ( २८) 
सीदे पास्तचित्र पट से एक कामिनी को देख कामवकहो यह 
कोन है इस प्रकार चिद्रपटशाज्ञेसे कहा वह भोला मित्र ! यह 
उज्जयचीके अनन्तकीर्सिनरी नितस्बवतीहे यहसन.वहाजाय 
श्मक्षानक्ा ठेका छिथ र एक संन्यासिनी इतीको भजक 
हा ह नितम्बवती)मिने सनाहे तेरापति चदयरोगयस्वहे.सो में 
एक पुरुष को शाऊगी तृ उस्तका पेर पकड हास्यसे पिको भा 
रदीजिये, षट्‌ निरोग होजायम। उक्षन वेसेही मानलि-' 
या वह्‌ पेशय रान्नितें जाय पर पकडतही पायजव निकाल क्री 
सेपैरको चिहितकर भागगया, फिर वही धत्त अनन्त कीति 
उसके पतिके पास जाय पेजेव वचनेलगा, यह तोमेरील्ली 
की पायजेवहै यहजान नगरषासिर्योकों इकट।कर षारर्पृद्ा 
यह सन वैश्य ने कहा में श्मशानम्‌ बेटष्ाथा वहां एक. खी 
जङे मरदेको निकालतीहई देख मेने उक्तकी यहपायजष 8 
न ओर पेरने छरी. सी मारी सिर दह चलीगह जनन्तकोत्त 
यह सन शाकिनी अपनी खीका जन निकाला. वही श्मशान 
मे भ्राणयगा्थं गड तभी यह्‌ वेद्य उत्त तितस्परवतीको सब 
वत्तसुनाय अपने घर मथुरा नगरीको आया यह ्रश्रोत्तरहे॥ 
- हेराजवाहन ! बह्यराक्षसने मेरानडाही सन्मानकिय। तभी 
आकाशम बह्यराक्षससे गहीत एक स्क दखा यह ब्रह्मराच- 
स दोड़ उससे खी दीन युद्धकर दोनों सरगयेमे मी प्रह कन- 
वती यह जान आपी के शोकसे सेतस्त मु को इसत -बह्मरा 
चस ने बनभैपकड़लिया यहसुन राजकन्याकोभी उसीनोका 
मं विटय फिर दामि नगरम आय प्राणुत्छागनते उयत 
तुगयनश् को दिशाय ऊन्दुकक्ती.के तरिवाह ओर उसी, मेः 


( २९ ) 
श॒दासः तथा उप्तकी ज्ञी चद्रसेनादि को छाय फिर सिंह 
स्मो की पत्रिका पाय आपका दशन किया यह सुन राजबाह 
नने कु हस मंन्नगुप्त को आन्ञा चरित सुननेकी दी ॥ 
इतिश्रीमत्पडित गगे्षप्रसादसूनुना रापररूपशुम्पेणा छृतायां 
दक्कृमारचरित भाषायां पष उच्दासमसमा्तः ॥ 
मन्न गुप्त चरितम्‌ 

देष | भेभी आपको दृढता २ कलिंग देश को गया भोर 
शमशान के निकट किंसी इश्च ॐ नीच सोय भी गया आधी 
रात षीतने पर यह मेने घुन। देखो वह दुष्ट तपस्वी मुभे 
भजता हे कोई इसका विध्न करने को समथ यह सुन वही 
म जाय हयो की माला गले मे डा चिता में हवन करते 
किसी जटाधारी कोदेख ओर सामने किती किंकरः ' 
कोभीदेखा मे उस दृष्ठ जटाधारी को इसी किंग 
देश के राजाकी, किंकरसे राहुर कनकव्तीकन्या 
. का शिरि कारते दख उती -तलवारसि इसी जटाधारी का 
मक से शिरकाटा देख बह किं कर प्रसन्न. सुभ से बोला 
सोभ्य | राज भाषने से इस दुष्ट से टाया अब मुभ 
किंकरको कोई कार्यं बताइये सो मं करू यह सुन मने उस 
से कहा भित्र | इती कन्या को यथा स्थान पहुचादे तभी 
वह कन्या भी मुक्ते बोली भ्राणर्तक | इस्त सुक काल 
से वचाय क्यों शोकसागर मं इबातेहो मे आपही कौ सेवा 
करूगी यह सन मे भी उसी कन्या के साथ कन्यान्तःधुरम 
जाय यथेच्छ आनद मोमा कभी विहाराथं निज कान्ता कं 
साथ बमीचे मे वसन्तानभव क्रते कालगनांथक्ता देख वं 


( ३० , 

बैर से करिधनाथ जयसिंह ने राजाका पकड़ -कनकवतीको 
भीते निज नगर में गया, मेरे प्रियोग मं यह राजप्ी अ- 
धय प्राण॒ दोडदेगी यह विचारते्ी किसी अध्रदेश से आये 
ब्राह्मश॒ को देखा अर उसने कषा कोहं यक्ष कनक छखाको 
चाहता उसीके यह जयसिंह मंत्र तत्नादिकां को कररहाहै 
यह सुन मे सन्ासती का वेशध।र शिष्य समूह कुछ साथले 
जयसिंह के देशुको जाय किसी तारावके किनारे धुनीरमाय 
इसका भूत प्रेत मंत्र तेश्न विदा में बहुत चातुयेहे यह प्रकट 
शिष्यो के द्वारा मैने कराया यह सुन हां राजा भी आया 
` राजाको देखतेही मे बोला राजन्‌ | कन्या रत्न के राभमे 
पका परश्च हे बह यक्ष निवारण करना तो. अक्थं हे तौ 
भी आप तीन दिन ठहरिये भँ यल करता हूं वह भी तीन 
दिन विताय पिर आयामे मी धूनी से लेकरःसरोपरर तक 
पहरेी सुरंग सोद बेठा था भँ उसे देख बोला राजन्‌-इस 
तालावको पुत्र सफ़ा कराय अआधीरांतमें स्नानकेर गोतामार ` 
जो शृ होगा उसको सुन फिर निकलतेही भापके प्रताप 
को न सह बह यक्ष भाग जायगा, वेसेही राजाने कियो मैं 
भीःतभी उसी सुरं द्वारा सरोवरमे जाय जंय्तिहको गप! 
मेः छाय उसका शर काट फिर उसीसषरोवर से निकल राज 
भवन मँ जाय ` पातःकाल (सिंहासन पर वैठ मन्यो से 
बोला.देखी आपने देषी.शक्ते जो मेरा.शरीर भोर स्वभाव 
यह दोनोही बदर गये आज अवदय नास्तिकोंका अधोभख 
होगा यह सुन मेन्नी भी जय २कार कर यथा स्थान स्थापित ` 
. हुए पिर में प्रिषाकी सखी शशांक सेनाको बुरांय निजं इतत 


( ६१ ) 


सुनाय तदद्वारा प्रिया से भी कह वह राज्य कर्लिंगनाथकोदे 
उसी की आज्ञा से कनकटेख। को विवाहे यषां पत्रसे आया 
वहे राजवाहन सुन प्रसन्न नन हो कही सपनी कथा यहिं 
श्रत से कह षह भी कहने रुग।॥ 


` इतिभरीमतंडित गणेश्चमस्ादशनुना- राधस्वरूपशपेणा हतायां 
दशृङ्कुपारचारत भाषाया सप्पदस्यारःसमाप्तः 


". « विश्वत चरितम्‌ ” 


देव ! में विभ्याटवीके निकट अटन करते २ म॒मे एक 
राजकुमार देख राकर वाला सोम्य | मर पिपासाथ एकडड 
जलत ठेने को गया.था वह भी गिरपडा यह्‌ सन मेने उसको 
निक(छ कुमारको जर पिखाय कृद्‌ विखाय पद्ध आय कौन 
हें तभी बहवृद्ध बोला सोम्य | विद्भे देशके राजा च्यशयवमा ˆ 
काःपुश्र अनर्तवमां थावह कभी मत्रियोसे दण्डनीतिकोपद्‌ 
अन्लःपुर म जाय-अज मुभे दर्डनीति पटह हे: यह कहा ` 
तभी कोड पृणंभद्रनाम कञ्च शीवोली राजन्‌ ! यही ब्राह्मण 
लेक नीति के बहाने धनदही टृटतेहं इससे इस सस्पत्ति ओर 
नवीन वथको क्यों नाशा करते हो इन अप्तरोके साथ शरीर 
पातका सख अनभव कीजपे राजा ने वेसष्टी किया, कभी 
अदमकेन्द.` वप्तन्तभान का मनिपुत्र चंद्रपालितं सुल 
पिताननिकारुदियाहि यह वात बनाय कृछगृटू पुरुषाका 
साथ क्ति राजाका कामशाखकीही रिक्ता करने लगा राजाभा 
उसका उपदेश शारो के समान मानताथा तभीः राजा का 
प्रमत्त देख राज्य नष्श होनेरगात्तमी वसन्तभानुनेकिभी 


(२. 

` भसवरमौःको सहायक कर राज्यको आक्रमण क्रिया सवयही 
राजञाञ्जननतप्रमो ने कंतलपति अवन्तिदेशक.राजाकी वेया 
कोःवङात्कार वंशाय चय देखा यह सन कन्वललपतिःवक्षन्त ` 
भानु यह दो मे्नीकर मुरखाप्रतिवीरसेनकोः बुलाया ओर 
राजाऋुर्वीकेश - को वा -कोकणपाति कुमारश -को -सासि 
क्याभिपति नागपाल-इसयादिको साथटे .अनंतवमा से युद्ध 
किया ओर उसकोःमार-भी दिया तभी वु रक्षितमन्री राजं 

को नष्ट जान उसके पुत्र इस भास्करवमो भोर पुत्री मज्वा- 
१दना-अर माताराना वस्तधराक साथर अतरञ्वरक कारय 

वरह स्व्र्भ.रोकको सिधारा तबहमसब माहिष्मती नगरीक्रो 

जाय अनंतवमाकरे सोतेरे माई मित्रतवमाके इनंसषके पहु 

दिया मजञवादिनी क यर्हणे मोर कुमार भास्करवमाके मार 

 नेकीःइच्छा यह देवी वसुंधरा जन मञ्च नाली जके सोथ. 
इस कुमार को भेज दियां है फिर ` मेने कहा क्या इसकी 

जाती हे ? तभी वहनाली जच कंन खगा सोस्य .! पटने 

` के वेदय वेश्रवंणकी पुत्री सागरदत्ता का पति कृसमधन्वा 

उसकी जोः.पुत्री हे बह्इस राजङ्भार . कीः माताहे फिर मे. 
उत बद्ध से -बोखा इस -की मताकीःओर मेरे पिताकी एकः 
^ हैननपार हे ओर व्िशुत्त मेरा पिता है यह कह. उमः 
` को-आिगन कर। तभी.एक किंरातने दो सृगोँकेदोबाण 

मारे प्रः वह न. मरे तभीः म"उस्तप्ते धनुष ठे एकह वाश 

` सें उनः दोन सृगा-को मार एकःसूग `किरातको देभपर 
क्रा भोजन कर सव को -खिलायाः.फिर वही ठाध संभ 

से कहा हु माहिषपती के वृत्तान्त करोः कने लगा सोम् 


( ३३ ) 
मे अभी शेर की खार वेच वहांही से चरा ताहू बह 
भिन्रषभा भास्फरमा फो मार अपने आधीन राञ्य करना 
चाहता हे किरात वाक्य सुन में नाङीजघसे चोला भंत्रिन्‌ ! 
यष देरी से कहो मत्र गुसष्मार की रश्चामे नियक्त हे भर 
देश मे यह प्रकट करो किं कुमार को सिंह खागया यह सन 
नित्रवभा मनम आनन्द हो उपरते दुम्ख कर देवी को 
समस वेगा ओर राजपुत्री को अभिलाषा करेगा तभी देष 
एक पुष्पमालार्मेनिषरुगायःजो में पत्तिना तो यह अभीन् 
हो, यह्‌ तो विभस सरी जाया फिर वही माला जल्मे धो 
निज पुत्रीक्ो पहर वै यह दे सपर नगर वासी आश्वस्य मे 
होजांयगे पिर यही देवी आपके हारा यदह कहै चैडवर्मा से 
यह कन्था ओर अनाय यहु राञ्य आपही यह कीलजिषे 
रोर हम दोनों कणाटी फकीरी का देशुधर श्मशान सें र 
हेग फिर देदीे यह प्रगट करे यह पांचवे दिन चडवभां 
मरजायगा ओर सिंहष्ूप से अव तौ इतत कुमार भास्कर 
वमीकी मेने रक्षाकियाहे एक बाह्मण ङ साथ इसी भेर 
मदिरे स यह र्डका निकल राज्य केरेगा ओर उसका 
सहायक यष ब्राह्मण का कुमार इसी संुवादिनी को वि 


= 


वाहगा यहु रज्नातं राना वसुध का न्च्यरत्रादसता दवे 


ने स्वन दिथा हे, उह सन तरेसेही उस नारौ जघ बद्धने किं 
या, जो साखा चडवन्मा कं मल्लेम विष हीगईं वह मजु 


वादिनी छे गल्तेम चन्दनं सम शात हागडं यह पातत्रत 
हका प्रताप हे यह्‌ जन उत्त ददावासां प्व ददक्ा जा 


( ६४ ) 

्ञानुक्षार चलते थ फिर कमी रानी हमं फकीर रूपमे प 
हिचान यह मैने स्वप्न देखा है सो रके यह कह मेँ नाली 
जघ इषस राजञ भवनमें राजाको जान किंखा कूद उसको 
मार एक सरग खोद आभषणादि पहर राज पत्रक साथ 
वहां यथा, तभी सघ मनष्यों ॐ सम्मरख देखतेही वहां श 
निने पजाकी पिर कपाट कपाट भड़ जभी दए निकडी 
तभी हम दोनों उषी सुरंग द्वारा निकर मजुत्रादिनी क 
साथ व्रिदयाह्‌ कर फिर उक्त सुरंम का भरदिया यह र्नीग 
रकि जन भास्कर वमोको पहिचान मख दवीवत्तजान भय 
मानने लगे फिर वहां क्षा भास्करवमा को राञ्यदे मेंभी चड़ 

आनन्द को अनभव करता २ वहांरहा ॥ 

हतन्चापत्पाइते गखशप्रस्ादरूतना रापस्वरर्व्शप्णा कनाया 
दश ्ुमारचारत मापायां भषटपडच्द्राएःपपापः 
“उत्तर शाटिका 

यह सच देश नित्ासी देव्यश सुका. जानः मरी भर- 
तापस सयभीतत होकर भास्कर वमाना राज्य देनेकी अ 
चिलाषा करने छम ओर वस्तन्त वश्पाक भी किकर सव 
इसारी तर्फ आय २ मिलने लगे तथ्पै वस्सन्तवमां सेना 
युथ आका तमा एकाएक हा मरन खून उसका 
शुरं छी राजकुमार को वह्‌ राज्य देदिथा फिर द्वी 
ददाना चण्डश्मा के राञ्यका निजाधीन कर मज्ञवा- 


#िको वहीं सोप यहां आपका दशुन किंथा, इस्त कथाके 
तेनेह पर पुष्पपुर स एक पत्रिका आद राजगाहन उस 


प 


सि सवका सवान इछम्‌ा- 
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` स्वस्ति शरी पृष्पपुरसे राजदहंसकी राजशह्न को अशशी- 
वीद में सव कुमारो का राजवाहन का वनम वियोग सुन 
वामदेव के आश्रम मै जाय केसे शकुन से आपने राज- 
वाहनं को विजयां भेजा न जाने वह्‌ कहांगया यह्‌ कह 
निज प्राण स्यागकी मेने अभिकराषा की यह सुन उन न्रि. 
काठञेदी मुनिने कहा राजन्‌ | पैय्थं धरिये सब कुमार दशों 
दिशाञ्नोको जत चपामं आय मिकतँगे, अव आपके अनेकी 
खध्रर सुन मैने अपके पास पत्रिका भजी इसको देखततेही 
देखते जल्दी आप चरे ्राञ्मो नदीं तो अपनी माता ओर 
मुभे जिन्दा न देखोगे यह पत्न सव कुमार सुन अपने २ 
राज्यो में मन्रियों को स्थापनकर मान सलारको जीत उक्ती 
के कारागार से पुष्पोद्धव को हुटाय अबरन्ति सुन्दरी कोले 
पुष्प एरमं आय राजहंस फो धण।रकर बैठे भौर अपना २ 
वृत्तान्तमी सन नेलगे फिरभी एकवार राजहस की आज्ञा 
नुक्तार दशोदिशा्भो को जीत भाये तभी चासदेषकी आश्ञा 
पाय राजसेन संन्यास किया ओर यथा योग्य सवरकुमा्रोको 
दशोदिर्शो का राञ्य दिया ओर मगधदेश्षका अभिषेक.राज 
वाहन को किय। फिर वही कुभार परस्पर मंत्री से स्वराञ्या 
को करतेहुए परमानन्द को प्राप्त हुये ॥ 
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इति प्री पतमडिनगमशवमाद्‌ सुतुनारापस्वरूपशुद्धनङ्नायां दशकमार 
चरितमापापा पृत्तरपीटिकरा समाप्ता. 
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विज्ञापन । 
प्रकटहो कि-जिन साहवोको इकटी कितवं खरीदनी 
होवें हमसे पत्रव्यवहार केरे तो उनको बहुत किफायत के 


@ ० (4 


साथ देंगे नीचे लिखी पस्तकं हमारे यहां मिरसक्त हे ॥ 
सरस्ङृतसागर भाषटका। 
इसमे सस्छृत सीखनेकी रीति व शिक्षा इतिहास अनेक 
प्रकारकी बातें भरी हे देववाणी संस्कृत विद्या सीखनेषारों 
के बहुत उपयोगी हे । 
श्रुतबोध सान्वय माषाटीका । 
इत में प्रथम छक नीचे पदच्छेद फिर अन्वय नीचे स- 
स्त टीका तिसके नीचे भाषाटीका इस रीतिसे स्थापित कि 
यहे कि विदयार्थिंयां को पणे सहारा पहुंचता है ॥ 
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परीक्षाचक्रावली .... “ ..., ,..+ >, 
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आदिद्यत्रत कथा .... „ल 4 ~ छ 
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पत्रादि इसपते से मजना चाहिये । | 


प° रामस्वरूप शुक 
कठगर ( बीच ) 
, परादावाद, ( पचि) 
~ 


